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पराने ज़माने में भारत में एक राजा और रानी रहते 





थे. उनके सात बेटे थे. एक दिन छह बड़े राजकुमार ह ॥। (३ ८2८ 5९१ 9८ 0 
शिकार पर जाने के लिए तैयार हुए. लेकिन सबसे / >47-/€<२) | ))%: ९८ ५ 





छोटे चंद्रा को अपने भाइयों के साथ शिकार पर जाने 
नहीं दिया गया. 

रानी ने कहा, "तुम अभी केवल एक बच्चे हो," और 
जंगल तमाम खतरों से भरा है. 


राजा ने अपने बेटों को सलाह दी, "पूर्व, पश्चिम और 
दक्षिण में जाकर शिकार करना. लेकिन उत्तर की 
दिशा में शिकार मत करना, क्योंकि वहाँ दुष्ट जादूगर 
पंचकिन रहता है." 


लेकिन उन छह भाइयों ने शिकार पर 
जाते समय अपने पिता की बातों पर 
बिल्कुल ध्यान नहीं दिया. 

फिर दिन बीत गए, सप्ताह बीत गए, और 
अंत में साल बीते. फिर राजकुमार कभी 
वापिस नहीं लौटे. 













एक बार जब चंद्रा बडा हआ तो उसकी - उत्तर की 
यात्रा करने की इच्छा हुईं, जहां जादूगर पंचकिन रहता 
था. उसे लगा कि वहां वो शायद अपने खोए हए 
भाइयों को ढूंढ पाएगा. राजा-रानी ने दुखी होकर उसे 
जाने की इज़ाज़त दी. फिर माता-पिता से विदा कह 
के, युवा राजकुमार अपनी खोज पर निकल पड़ा. 








कई दिनों तक यात्रा के बाद वो एक जगह पहुंचा जहाँ 
एक सर्प एक युवा चील के घोंसले पर हमला कर रहा 
था. उसने तुरंत अपना धनुष खींचा और एक तीर से सर्प 
को मार डाला. माता-पिता चील, उसने इतने आभारी हए 
कि उन्होंने चंद्रा को एक जादुई पंख दिया जिससे वो 
कभी भी उन्हें अपनी मदद के लिए बुला सकता था. 


जल्द ही चंद्रा एक पथरीली बंजर भूमि पर पहुंचा जिसके 
बीच में एक ऊंचा महत्र खड़ा था. वहां चट्टानों में मूर्तियाँ 
थीं - राजकमार और रईस, नौकर और शिकारी कत्ते. चंद्रा ने 
जब नजदीक आकर देखा तो उसे उन मूर्तियों मैं अपने 
खोए हुए भाइयों की आकृतियां दिखाई दीं! 

"यह कोई जादू-टोना होना चाहिए," उसने सोचा. 

"मेरे भाई पत्थर बन गए हैं और अगर मैंने यहाँ पैर रखा 
तो मेरा भी वही हात्न होगा. मुझे महल तक पहुंचकर इस 
जादू-टोने को तोड़ना चाहिए." 
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फिर चंद्रा ने जादुई पंख हिलाया. तुरंत पिता चील 
आए और उसने राजकुमार को सुरक्षित रूप से बंजर 
भूमि पार कराई. ऊँचे मीनार में एक खिड़की पर एक 
सुंदर राजकुमारी बैठी थी. चंद्रा ने इतनी सुन्दर युवती 
पहले कभी नहीं देखी थी. 

"मेरी सहायता करो!" वो रोई. "मेरा नाम लैली है. 

यह महल जादूगर पंचकिन का है. जब तक मैं उससे 
शादी नहीं करती हूँ, तब तक वो मुझे यहां पर ही 
कैद रखेगा." 









चंद्रा ने चील से कहा कि वो उसे मीनार के 
पास ले जाए, क्योंकि चंद्रा को लैली से देखते 
ही प्यार हो गया था. चंद्रा ने लैली को उस 

दुष्ट जादूगर से बचाने की कसम खाई. 
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"लेकिन पंचकिन को कभी मारा नहीं जा सकता," 
राजकमारी ने कहा. "आग, पानी और स्टील उसे 
नकसान नहीं पहंचा सकते, क्योंकि उसने अपनी 
आत्मा को अपने शरीर से बाहर रखा है और उसने 
उसे एक सुरक्षित स्थान पर छुपाया है." 
"अगर हम पता लगा सके कि पंचकिन की आत्मा 
कहाँ छिपी है, तो फिर हम उस पर काब पा 
सकेंगे," चंद्रा ने उत्तर दिया 


अचानक सीढ़ियों पर क़दमों की आवाज़ सुनाई दी. 
जल्दी करो, छुप जाओ!" लेली ने कहा. 
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े 'क्या तम तम अब मझसे शादी करने को तैयार हो," पंचकिन 
ने राजकमारी से पूछा. 


' लैली ने एक आह भरी. "मैं आपकी पत्नी तब तक नहीं 
बन सकती, जब तक आप मुझसे अपना रहस्य छिपा कर [5 
रखेंगे," उसने कहा. "मझे पता है कि आपने अपनी आत्मा [| 79०७० 
कहीं छिपाई है जहां उसे कोई नहीं ढूंढ सकता है. आपको |. 
मझे अपनी आत्मा का स्थान बताना ही होगा." 
जादूगर ने चुटकी ली. "क्योंकि तुम इस महल्र को कभी 
छोड़ नहीं सकती हो, इसलिए मेरा रहस्य तम्हारे पास 
सरक्षित रहेगा," पंचकिन ने कहा. "इसलिए मैं तम्हें वो 
राज़ बता दूंगा और फिर हम शादी करेंगे." फिर पंचकिन 
ने लैली को बताया कि उसकी आत्मा कहाँ छिपी थी 
चंद्रा ने अपने छिपने के स्थान से जादूगर की सारी बातें 
सनी. वो कदकर चील की पीठ पर बैठा और वे वहां से 

, उड़ चला 
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महल से कुछ ही दूर पर एक सागर था. 
उस सागर में एक द्वीप था. उस द्वीप 
पर एक जंगल उग आया था. 
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उस जंगल में एक पेड़ था जिसकी 
बाघ रखवाली कर रहे थे. उस पेड़ से 
लटका एक पिंजरा था. पिंजरे में एक 
तोता, एक अंडे पर बैठा था. और उस 
अंडे में, पंचकिन की आत्मा छिपी थी. 
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तक उड़ी और वहां चंद्रा ने पिंजरे को पकड़ 
वापस जादूगर के महल के लिए उड़ान भरी 
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पंचकिन ने जब चंद्रा के हाथ में | 
अंडा देखा तो वो दहशत से भर ! 
गया. "मुझे मेरी आत्मा वापस दे 
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हु चंद्रा अपने खोए हए भाइयों को फिर से देखकर खश हआ 
हि कि ट/ वे सभी घर लौटे 

"पंचकिन मर चका है!" उन्होंने राजा-रानी को बताया. फिर 
चंद्रा और लैली की शादी हए, और वे बहत खशी से रहे 
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बंजर भूमि का जादू टूट गया था. राजकमारों 
और रईसों, नौकरों और शिकार कत्तों की पत्थर 
की मर्तियों में अब फिर से जान आ गई 











